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मधु के दूँद विपप भें भठफा, जीव गढ़े में गिएता है, 
क्षौज़ भटकता, नौचे गागों से भी विरता है! 
यह संसार बच है नखर, देसो भि्रों तित्र विचित्र, 
धार्मि सस्या की सहाय कर, सचित फरलो पुन्य पत्रित्र | 
हु ( ७» है) अमन नननन>म, 
सर्व महाशयों को उचित है कि धर्मिक सस्याथों फी 
सहायता करें । 


धर्म और अवर्स का फछ।- 


: . | गोलस एड5ए |! 
ऊ 8... +-0-- कह 
ममिठण तिंत्यनाई, जाथतो तद्दा य गोयमो सयध 
अवुद्धाण वीहणत्य, -धम्मापम्फल [पुच्छ- । १०३ 
भावार्थ-तीयनाथ सर्वज्ञ भगवान * श्री 
महावीरस्वामी को नमस्कार कर गोतमस्वामी 
जानते हुंए भी भव्यजीवों के द्वितार्थ,धर्त 
ओर अधरम का फल इस प्रकार पूछते हैं । 
5 अश्त-हे मो, ! किस, कम,से- जीव 
जाते “है, 2१9७ ६४४४ री ) शा 
उत्तर-गौतस | जो-मीव एकेन्द्रिय:द्वेन्द्रिय 
आदि जीवों की हिंसा करते हैं, चुगलखोर 


है 


(४३) 


होते हैं, अदत्त (.बिना दी हुईः वस्तु ) . 
ग्रहण करते हैं, परस्ती गमन, चोरी, परानिनन्‍्दा, 
ऋष, मान, माया ओर लोभ करते हें, दुष्ट 
स्वभाव रखते हैं, असदू-वस्तुआ का व्यापार 
शोर साधु महात्माओं की निन्दा करते हैं, 
वे जीव सर कर नरक में जाते* हैं, और 


« सुभूमचक्रवर्ती ” को तरह दुख के भाजन 
घनते हैं । 


२ प्रश्न- हे भगवन्‌ | किस कमे से जीव 
स्वर्ग में जाते हैं ? 


उत्तर-गोतम | जो जीव यथाशाक्रि तप- 
स्या, मत, नियम पालन करते हैं सरल स्व- 
भाव रखते हैं, सव जीवों का भला ज्वाहते 


के कली फल 


७ 
€ ४ 
की] न च्ट् हा ब् पूः 


हैं, गुरु जनों के वचन पर विश्वास रखते है; 
ओर सबके साथ सदाचार“से “यवहार, करते 
हैं वे, जीव मर कर स्वर मे जाते है। ओर 
आनन्द श्रावक, की तरह सुखी होते हैं. 

३ प्रश्न-है परमेश्वर ! किस कर्म से जीव 
वियच होते हैं? .. अं 


का | 


€*, 


रु 
ऊ पा या 
तय; ८, 


7 उत्तर-गोतम | जो जीव अपने स्वार्थ के 
बास्ते मित्रता रसते हैं और काम हो जाने 
के बाद मित्रता, तोड़ देते. हें, मित्र के दोष 
निकालते हे अथवा मित्र की निन्‍्दा करते 
रहते हैं ओर असत्व कलंक देते हैं मित्र के 
साथ भेदभाव रखते हैं, मित्र॒द्दोह ओर माया 
स्थानों को सेवन करते हैं वे जीयउ मर"कंर 


(४) 


पैयेच होते हैं ओर * झशोकद॒त्तकुबर ! की 
श्तरह तिर्यच गाति का अनुभव करति हैं। 

४ प्रश्न-हे जिनेश्वर ! किस कर्म से जीव 
मनुष्य होते हैं? 

उत्तर-गीतम | जो जीव सरलस्यभाती, 
िरहेकारी, फोघरहित ओर न्यायवान होते 
हैं, सुपात्र को दान देते हैं, साधुजनों की 
अशुसा किया करते हैं, ओर किसी के साथ 
'द्वैषभाव नहीं रखते वे जीव मर कर मनुष्य 
होते हैं ओर सागरचन्द्र की तरह अनेक 
भानुष्यभव सम्बन्धि सुख लीलाओं के भोगने 
वाले होते' हैं । 
' ६ घ्श्न-हे जगदुज॒रु । किस कसे से 
भनुप्य खीपने उत्पन्न होते हैं | 


न कट 


(३) 

” उत्तर-गोौतम ! जो मलुप्य विशेष चपत्न * 
स्वभाव रखते हैं, कदामह किया करते हैं, 
सायावीस्वभाव रखते हें, विश्वासधात फरते 

ह लोगों को ठगना ही अपना .कर्तव्य' 
सममते है, वे मर कर स्त्रीपने उत्पन्न होते 
हैं ओर जन्मपर्यन्त पराधीनहों दुखी होते हैं । 
६ प्रश्न-हे लिज्ोकीनाथ ! किस कर्म से 
स्त्री पुरुषपने उत्पन्न होती हैं ? ) 
उत्तर- गोतम | जो स्त्री सन्‍्तोष वाली 
पविनयवान, सरलचित्तवाली, ओर स्थिरस्व- 
भाव (चित्त ) वाली होती हैं, जो सत्यवचन 
बोलती हैं ओर कलह वगेरहं नहीं करतीं वे 
भर फंर पुरुष पने उत्पन्न होती हैं और अनेक 

सुख को प्राप्त करती हैं । न 


शा 


(६४) 


७ प्रश्न-हें सर्वज्ञ । ्रिस कम से जीव 
नएुंसक होते हैं 


ड 


” /उंस्तर-जो पुरुष घोड़ा बकरा इत्यादि जान- 
' धरों को बाघिया करते हैं, जानवरों के नांक 
फान आदि अवयवों को छेदन करते हैं,और 
जानवरों की जाते छेद करते हैँ वे परभव 
में नरकादि गातियों का अनुभव कर स्वाग 
हीन ( नएंसक ) होते हैं ओर “गोप्नास! की 
तरह अनेक विटम्बना सहन करते हैं । 
८ भश्न-हे 'निष्कारणबन्धो | किस कमी 
सेजीव अल्पायु होते हैं। . * 


“उत्तर-गौतम | जो पुरुष निदेयपरिणामीहो 
जीवॉकी हिंसा करते हैं, परलोक को नहीं मानते 


(#9 ) 


निन्‍्दनीय केस्मोफा आचरण करते हें, देव गुरु 
आर धंम्मकी अवहीलना: (निन्‍्दा) करने हैं वे 
अल्पायु ब्रांधतेंहें अथात्‌ कमआययु वाले होते हैं 
६ अश्च-हे कृपानेधे | किस कम से भीव 
दीर्घायु होते हैं ? हू 
उत्तर -गें।तम | जोजीवोकी हिस्ानही करते 
दया परिणाम रखते हु, दानाद/ इकर जागो 
को हित करते हैं,ओर देवगुरु धर्म की यशुप्ता 
करते है; वे,जीव दीर्घांओु होते हैं |, ., «- 
४१० प्रश्न-है, स्वयवुद्ध ! फिस रूम से जीव 
भोग रहित होते,है ? 5. .. . - 
उत्तर-गोत़म /| “जो , अपनी आत्मा “से 
किसी, को दान नहीं देते है 'औओर क्लेश से 
किसी,को देने में:आ गया, हो तो पीछा लेन 


(८) 


की इच्छा करते है तथा दूसरा कोई दान देता 
हो उसको रोकने का प्रयत्न करते है वे जीव 
भोग सप्तृद्धि रहित होते दें ओर घनसार की 
सरह बहुत क्ेशों के पात्र वनते हैं । 
९१ पश्न- हे करुणानिधि | किस कर्म से 
जीव भोगसम्रद्धिवान होते हैं 
उत्तर-गोतम ! जो जीव आसन, पट्टिका 
संथारिया, पादप्रोंदनक कम्बल बस्तर, पात्र 
आदि चारित्रोपफरण झोर शुद्धमान आहार 
पानी तथा रूप साधु अणगार को बहिराते हैं 
झर हीन दीन दु खियें को अनुकपादान सहर्ष 
अर्पण करते हैं तथा जेनशासन की प्रभावना 
बढ़ाते हैं वे जीव भोगससृद्धिवान्‌ होते हैं । 
!0९ अश्न-हे दीनोद्धारक ! किस कर्म से 


(8 3) 
जीव सौभाग्यवान्‌ होते हैं ? .+ 
उत्तर-गौतस ! जो देवगुरु धर्म आदि का 
विनय करते हैं, कड़वे बचन नहीं बोलते, धर्म 
निन्‍दा ओर मर्मवचनों का परित्याग करते हें वे 
जीव सर्वजनवल्लभ (सोभाग्यवान ) होते हैं । 


१३ प्रश्न-हे भवनिस्तारक । किस कम से 
जीव दुभागी होते हैं 


उत्तर-गोतम | जो निर्मुणी अहंकारी होते 
हैं, गुशवान ओर घेयेवान-तपस्वियों की निंदा 
करते हैं, वयभिचारी (विषयासकत ) होते हैं, 
जातिमद करते हैं, दूसरे जीवों को दुख में 
डालते हैं वे जीव सब के निन्‍्द्नीय (दुभागी) 
दोते हैं । 


(१० ) 
श्फ 


१४ प्रश्न-हे परमज्ञानिन्‌ ! किस कर्म'से 
जीप बुद्धिमान होते है ? पक 


उत्तर-गौतम | जो शास्त्रों का अभ्यास 
ऋरते है ओर ग॒ुरुजनों के पास विन्तवन करत 
अथवा शाजर सुनते हैं, दूसरों को पढ़ाते हें 
पढ़ने बालों फो सहायता देते हे, .धर्मोवदेश 
करते है नें जीव महः घुछ्धिवान्‌ होते है।] , 

?५ घश्ष-हे देवाधिदेव ! (केस करे से 
जब झुबुद्धिवान होते है ? 

उत्तर-गौतस । जो तपस्थ्री, ज्ञानी, 'शुण 
वाद, आदि की आशातना करेते है, ओर ये 
क्या जानते हैं ? इस प्रकार जो मुस से थी- 
लते है वे जीए लोक में निनद्नीय हो कचुदे 


(११ ) 


वानं;होते है, और दुब्चुद्धि की तरह कहीं आ- 
दर नहीं पाते । 5 

6 १६ मश्न-हे जगज्जीवहिंतेपिन्‌ |! किस 
कर्म से जीव पंडित होते हैं ? । 

« उत्तर-गोतम | जो चद्धों की सेवा करते 
है; पुण्य ओर पाप को जानते है, शास्त्र देव 
गुरु आदि की भक्ति करते हैं वे जीव मर कर 


पंडित होते है। 0 
१७ प्रश्न-हे जगदात्तिविदान |, किस कर्म 
से ज्ञीव मूर्ख होते हैं ? 


उत्तर-गोतस ! जो ऐसा बोलते हेजकि- 
महाशयो | ज़ोरी-करो: मास खाओ, मेदिरा 
पान क़रो, पहने से; क्या होता है; धर्म करने, 
से, कुथःफ़ायदा नहीं होता, वे: जीव, भवाँत्तरें' 


५ ० ) 


१४ प्रश्न-है परमज्ञानिन्‌ | फ़िस कर्म'से 
जीर्प धुद्धिमान होते है ? 2 & 


लक 


। उत्तर-गोतस ! जो शास्त्रों का अभ्यास 
करते है ओर शुरुजनों के पास चिन्तवन करत है 
अथवा शास्त्र सुनते है दूसरों को पढ़ाते है, 
पढ़ने बालों रे सहायता देते हैं, धर्मोषदेश 
करते हैं ते जीव महा चुद्धिवान्‌ होते हेज१३) 


9५ प्रक्ष-है देवाधिदेव ! किस कम से 
व कुबुद्धिवान होते हैं ? 


उत्तर-गोतम ! जो तपस्वी, ज्ञानी, सुण- 
वाल, आदि की आशातना करते हैं, और ये 
कया जानते हैं ? इस घरकार जो मुख से' वो 
लते है वे जीव लोक में निनद्नीय हो कद 


(१) 


वान होते है, और दुबुद्धि की तरह कहीं आ> 


दर नहीं पाते । ध्जोल्का 
० हितिपि 

4 १६ प्श्न-है जगज्जीवहितेपिन्‌ । ,किस 

कर्म से जीव पंडित होते है? -# , 


> उत्तर-गोतम | जो इछधों की सेवा करते 
हैं, पुण्य ओर पाप को जानते है, शास्त्र देव 
गुरु आदि की भक्ति करते हैं वे जीव मर कर 
पंडित होते है । नह जा $ 9 पड़ा 

१७ प्रश्न-हे जगदात्तिविदान ! किसकर्फ 
से जीव मूख होते हें ? $ ० ०-३ 

उत्तर-गौतस ! 'जो ऐसा बोलते है कि- 
महाशुयो ! चोरी करो, मांस :खाओ, मेदिरा 
पान करो; पढ़ने से क्‍या होता है; पर्म करे. 
से 'कथ फ़ायदा नहीं होता, वे/जीव भव 


€ श्र) 


में मूर्ख होतेहे आर आम्रमित्र की तरह लोक 
में निन्‍दनीय होते है । 

श्ए अश्न-हे वीतराग ! किस कर्म से 
जीव धार ( साहासेक ) होते हैं 

उत्तर-गोतम ) जो सब जीवों को श्वास 
ओर भय से रहित करते हैं ओर दूसरों के 
पास भी किसी को भय नहीं दिलाते, दूसरों 
की पीड़ा निवारण करते हें वे पुरुप अभयर्सिह 


की तरह धीर (साहासिक) होते हें । 
१६ अश्न-हे जगजीवन । “किस कम 
से जीव डरपोक होते हैं ? 


अत्तर--गौतम ! जो तीतर, कूकड़ा, क्षावा 
तोता, भेना, सूकर,' झुग आदि जीवों को 
पींजरे “में, डाल कर रखते हें ओरें निरंन्तर 


(१३ ) 

सब जीवों को उच्चाट करते हैं वे पुरुष, मर) 
कर भीरुक डरपोक होते हैं ओर धनर्सिह की 
त्तरह दु.ख पाते हैं । 

२० प्रश्न-हे कर्म विभजन | किस कम से 
जीवों की विद्याएं निष्फल होती हैं ? 

उत्तर-गोतम! जो पुरुष गुरुके पास विया 
ओर विज्ञान कपट से ग्रहण कर फिर शुरु 
को नहीं मानते ओर कोई पूछता है कि 
छुमने विद्याभ्याल किस के पास किया है 
उंस वक्‍त थे गुरु का नाम छिपाते हैं अथवा 
विद्या युरु की निन्‍्दा करते रहते हैं वे विद्या: 
हम से रहित होते हैं अर्थात्‌ उन की विद्याएँ 
ख्िदंडिक की तरह निषफल होती हैं। . *,. 
+« ३६ प्रश्ने-हे: पुर्वोचम ! किस :कर्स से 
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विद्याएँ' सफल होती 
४ उत्तर-गोतम जो पुस्प शस्जनों को 
सामते है ओर निष्कपटराव से विनय पूर्वक 
गुस्जनों से विद्या यहण करते है उनयी विद्याएँ 
सफ्ल शेत्ती ५ शोर भ्रणिक की तरह शीघ 
पिद्यां' सपन्न होजते ह। :, 
२९ प्रश्न-है जगवत्सल ! क्सि कर्म से 
लत्तमी मष्ट होती ६ १ ४ 
£ उत्तर-गोतम ! जो पुस्प दान करके अपने 
हंदय मे विचार करते हैँ कि भंने दान नहीं 
दियो होता तो अच्छा था,' इस प्रकार पश्चा- 
हाप करने वाले पुरुषों की लक्षमी थोड़े ही 
दिनों मे नए हो जाती है।। .. £ 
इए भ्रश्ननहे भिेभयर्ंजैन । किस क्रेसैसे 
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लक्षमी मिलता है ! 
* उत्षर-गौतम ''जो थोड़ा,धन होने” पर 
भी अपनी शक्ति.प्रमाण से सुपाल में दान 
देते:है ओर उपदेश देकर दूसरो से दान 
दिलाते है उनको भवान्तर में बहुत लक्षमी 
मिलती है ।* के 
२४ प्श्न-है जगज्जीवतारक! किस कर्म 
से लक्षमी स्थिर होती है ९ ग् 
#भ्उत्तर-गोतम ! *जो २, वस्तु अपने को 
'झत्यन्त रुचिकर हो उस को साधुओं, को 
भाव,पूर्वक दे देते हैं किन्तु देकर पश्चाताप 
नहीं करते है उनके शालिभड्की तरह लक्षसी 
स्थिर होती हैं।। | 5" 
37२५ अश्नन्हे सर्वदर्शिन । “किस कर्म से 
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भु॒ष्न नहीं जीते है । 

उत्तर-गोतम ! पश्च पक्षी ओर मलुष्यीं 
के धच्चों का वियोग फराते हैं, भति पाप 
यरते है उनसे पुत्र नहीं उत्पन्न होते यदि ही 
भी जायें तो वे मर जाते हैं । 

२६ प्रश्न-है महामाहण ! किस कमे से 
जाब पुत्नयान होते है ? 

उत्तर-गोसम ! जो पुरुष परम दयालु होते 
हैं किसी का पुत्र वियोग नहीं कराते उन 
के बहुत भाग्यशाली पुत्र होते हैं । 

२७ घश्न-हे स्पय पिभो | किस करे से 
जीव चहिरे होते हैं ? 

उतर--गोतम ! जो पुरुष बिना हुए कहते 
हैं के यह तो हमने सुना है ओर पराई एनिंदा 
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करते हैं दूसरों के दोष निकालते दें वे मरकर 
बहिरे होते हैं । 

श्८ प्रश्न-है वीर ! किस कर्म से जीव 
जन्सान्ध होते हैं ? 

उत्तर-गोतस ' जो बिना देखे कहते हैं के 
हमने देखा है जो धर्म रहित होते हैं जो दूसरों 
के नेत्रों को वाधा पहुचाते हैं वे मरकर जन्मा- 
न्‍्ध होतेहेँ। ओर वीरम पुत्रकी तरह दुःखपातेहें। 

२६ प्रश्न-हे धर्म चक्रधर। किस कम से 
आहार नहीं पचता है ? ' 

उत्तर-गोतस ! जो भूठा ओर फेंकने योग्य 
भात पानी साधुओं को बहिराते हैं उनके 
अपचा रोग होता है अर्थात्‌ खाया हुआ हजसे 
नही होता। 
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+ हे० प्रश्न -हे भव्यकृमुदविकासक ! किस 
कर्म से कोढी होते है ? 

»उत्तर-गोत्तम ! जो शुहत की मजिछ्लियों के 
छत्ते को नष्ट करते हैं, आग लगाते हैं, 
प्राणियों ओर तिर्यचों को डाम लगाते हैं, 
घगीचों का विनाश करते है हरे दररतो को 
उसेड़ते हैँ ओर काठते,है, फ़ूल फल व्यर्थ 

*» चूटते हैं थे पुरुप मर कर “गोसाल' की तरह 
कोढी होते हैं । 

३१ प्रश्न-हे विश्वपुरन्द्र ! किस कम से 
ज़ीव कुबड़े होते हे। 

उत्तर नोतम | -जो, वेज् भसा गदहा 
ऊठ आदि-जानवरों के ऊपर बहुत भार लाद: 
कर दुख देते हें वे पुरुष मर कर घनद्रत्त 


६.2 


कं ल्‍्ध्फाई 


(ः 


३९ प्रश्न-हे बर्सतायक | किस कम से 


जीव नीच गौत्र वांधत हैं? .. , ' ४ 

उत्तर-गोतस ! जो जाहि कुल का संद 
करते है, जा उन्‍्मत्त हो दूसरों) पी निन्‍्ठा 
और अपनी प्रशंसा करते'है थे पुरुष नीच 
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ग़ौन्न कर्म उपानन करते हें । ५ 
३६ भ्श्न-हे सारतभास्कर ' क्रिसकऋ 

से जीव. टास होते हैं ? + है ॥2* 
उत्तर-7तम ! जो जाये जा ऋप घैंझय 
करते हैँ, जो क्ृत्घ्नी + स्यि द्ठयु 
को भूलन वाले ) होते है, वे पुन्य_मर ऋर 
बअह्मदत्त का तरह दाल हाव हू।_ _ 
३६ अश्न-हे अभुवर ! कस कम से जीव 


5 लक कि 
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“ दरिद्र होते हैं ५ 


>े 
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| 
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उत्तर-गातम ! जो विनय रहित, चारिश्र 
झर।नियम हीन होते हैं, दान शरण से राहित 
है, सन से आत्तध्यान किया करते हैं, बचन 
से खोटे चचन बोलते हैं, काया से सावध 
[ हिंसा के ] काम करत हैं, वे पुरुष मर ऊर 
£ निष्पुएयक ' की तरह दरिद्र होते हैं । 

३४ प्रश्न-है व्यपगतकपाय | फ्रिस कम 
से जीव इश्वर होते हैं ? 

उत्तर-गोतम | जो दानी, विनयवान्‌ , 
चारित ग्रण सपन्न, देशविरतिवन्‍्त ओर उत्तम 
गुणों से सेकड़ों मनुष्यों में पूज्य होते हैं व्रे 
पुरुष * युणयसार ” की तरह महार््िक और 
सब के ईश्वर (स्वामी) होते हें। 
३६ अश्न-हे कल्मषध्वंसिन्‌ ! किस कस से 


६४१) 


जीव रोगी होते हें ? 

उत्तर-गोतस ! जो लोग विश्वासघात 
करते है, ओर सन शुद्धि पूर्वक रू के पास 
आलोचना (दड) नहीं लेते वे मर कर अनेक 
रोगों से पीड़ित होते हैं । 

३७ प्रश्न-हे सच्चिदानन्द ! किस कम से 
जीव निरोगी होते हैं । 

उत्तर-गोत्तम ' जो विश्वासी जीवों की 
रचा करते हैं ओर सब पापकर्मो दी आलो 
चना शुद्ध दिल से लेन हैं वे पुरुष भवान्तर 
भें निरोगी होते हैं ओर * अदणमल्ल ! की 
त्तरह सुखी बनते है। 

इ८् घश्न.-हे निरंजन ! किस कर्म से जीव 
हीनांग होते हैं ? 
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उत्तर-गीतम | जो धू्तता से ओर हस्त 
लाघवता से कुकुम कपूर मजीठ आदि- मेल 
समभेल कर व्यापार करने हैं, खोटे तोल माप 
रखते है वस्तु कम देते है ओर ज्यादा लेने 
है पे जीव भवान्तर में हानाग होने है । * 
। ३६ प्रश्न ऐ धर्मघराघव ! क्रय करे से 
जीव गूये होते है पड ४ 
उत्तर-गोतम ! सत्ध॒ गुंणी, "जह्मचारी 
पुरुषों देः अउ्णयाद बोलते है वे पुरुष भवा- 
न्तर में ग्रूग अथवा तायले होने है। _ ५ 
४० प्रश्न-हे परमेश्वर । क्रिस कर्म! से 
जीव लूले होतेहै १. * 
 उत्तस््गोत्त | जो धर्मोचायों जो ओर 
तथारूप साधुओं की पेरादिक से आशातना 
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।रसे हैंदे घुरुपज़ार कर आधिशर्या छी तरह 
प्रणन्तर में लूले होते ५ै॥..,, / ?7 
५ ४६ घश्य-हे दीद्रांशुर्क !, किस क़र्म से 
जीव अगहीन होते हैं ९ -।, .।४४ ८ 
“ उत्तर-गौतम! जो निर्देयता से बपभ 
प्रगरह के उपर भार ज्ञादिकर फिंशाते हैं 
3नके रंगों को छेदते हैं समस्थानों में चांचुक 
लगाते हें वे पुरुष मर कर भन्नान्तर में[ फोम: 
णुक्की तरह कगड़े (पांगुले) होते हैं ।: 
£ ४२ भश्न-हैं त्तीथपति' | किस कम रहे 
जीव स्वरूपवान हतेहे 9, ' «८. ' 
"- अत्तर-गोतम | जो सरक्ष "स्वभाव वाले 
होते हैं, जिनका सन घर सें लगा रहती है, 
जो जीवों की रखा ओर देव झरु संघ आदि 
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है 


फ़ीव पक्रेन्द्रियों में उत्पन्न हो कर वहुत 
काल परयनत संसार में परिश्रमण करते हैं । 
? ४७ प्रश्न-हे सोनीन्द्रशिरोमणे ! किस 
कर्म से जीव दीघससारी होते हैं ? 
, उत्तरं-गोत्म ) जो जीव अजीब, पुण्य, 
पाप, घये; अधम, स्वगे, नरक, मोच्त और 
इख्वर को नहीं मानते हैं, ओर उन्म्त्त हो 
अद्धत्य किया करते दें, वे पुरुप.नास्तिक होने 
से दीधे ससारी होकर अनेक जन्म मरण 
संवन्धि दुख देखते हैं । 
। ४८ प्श्न-हे अनन्तज्ञानघर ! किस कम 
से जीव अल्पसंसारी होते हैं ? हर 
# उचचर-गोतम ! जो जीव अजीबादि प- 


द्वाथा को और घर्स अधर्मके शुभाशुभ फलकी 
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मानते हैं और उत्यों को छोड़कर सदाचार , 
में प्रदत्त होते हैं वे पुरुष अल्पसंसारी होते हैं * 
ओर जल्‍दी परसपद॑ को पाते हैं ।।_” । £ 
«४६ प्रश्न-है परमसोख्यदायक ' | किस 
कर्म से जीव संसार को पार होकर सिद्धपुर 
» (मोक्ष ) को जाते हे १० मै 6 हो 
उत्तर-गौतम ! जो निर्मल ज्ञान दर्शन 
आर चरिल को चारन कर निरत्तिचार चरित्र 
पालन करते हैं ओर .उत्तरोत्तर चारित्र की 
खप करते हैं वे जीव *' अभयकुंवर ” की तरह 
सेसारसागर को तिर कर सिद्धपुर को जाते 
हैं ओर जम्म सरण आदि दु.खों से रहित हो 
परमानन्द सुख विलासी होते हैं। 


; 2 275:00 
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' स्ववेद्दि भावेहिं सया, धम्माधम्मफर्ल पयढ ४ 


जा 


हमोरे पुस्तकालय की 'सचिप्तसूर 
नैम पाया ओर र॒ जुस जो पा (समय) 2 
और घोमासा! 
राह" जी का पारदमधा के 
एिफ्स देव जी छाए बारदमाला 
शुगा चरित्र ( एक सति री आत्म कथा 
व्यापार प्रधशिका--झवश्य ब्यापादियों फे 
प्रदून योग्य 
साधारण धर्म 
जैन स्टोरी ऋल मिटटील अपरेजा ने 
खतु्ंश नियमायलो (१७ ।गियम प्रति दिग घारने 
की सत्तिप्त विधि ) हि 
हमारे याजाताय में छय प्रकार णो छपाई यहुत साफ 
और शंसता से होती दे 4 
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